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एक समय की बात है, एक छुटका-सा दर्ज़ी था। एक दिन वह 
अपनी डबलरोटी पर मुरब्बा लगा कर खा रहा था। अचानक उसने 
देखा कि दर्जनों मक्खियाँ उसके मुरब्बे की ओर बढ़ रही हैं। 

“भिनभिन” मक्खियों ने आवाज़ की। 

“तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है?” दर्ज़ी ने कहा। “यह मुरब्बा मेरे 
लिए है।” 

“भिनभिन, भिनभिन,” मक्खियाँ बोलीं। 

“चलो भागो यहाँ से,” दर्ज़ी ने नाराज़ हो कहा। 


“भिन्‍्न्‍नन्‍नन्‌नभिनन्‍न्‍नन्‍नन्‍न्‌न्‍न!” मक्खियाँ बेख़ौफ गुंजारती रहीं। 


“तुम्हें नहीं मिलेगा यह मुरब्बा/” दर्ज़ी ने सख्ती से कहा। उसने एक ही वार में सात मक्खियों का 





स्‍#. और फटाक! | खात्मा कर डाला था। 
घन ध उसने मक्खियों पर सटाक से अपना झाड़ू पटका। नशे उसने गिनती की। 
| 4४ “एक, दो, तीन, चार पाँच, छह, सात!” 









“वाह! मैं कितना बहादुर हू! ” दर्ज़ी फूल कर 
कृष्पा हो गया। 
“यह बात तो पूरी दुनिया को बतानी चाहिए।” 
सो उसने अपने लिए एक पट॒टा बनाया। 
उस पर मोटे अक्षरों में कशीदे से लिखा। 
एक ही झटके में सात मार खा & 





था... (“८५ 
दर्ज़ी ने कमर के गिर्द पट॒टा बाँधा। 


“अब में दुनिया को अपनी बहादुरी का 
कारनामा बताने को पूरी तरह तैयार हूँ।” 

अपनी जेब में दर्ज़ी ने सफेद पनीर का एक 
टुकड़ा रखा। 

उसकी दहलीज़ पर एक चिड़िया बैठी थी। 
उसने उसे भी अपनी जेब में रख लिया। 

और तब सड़क पर चल दिया। 

चलते-चलते एक पहाड़ी तक पहुचों और ठेठ 
उसके ऊपर तक चढ़ गया। 


की... «4... कि. 3 
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वहाँ ऊपर एक बड़ा भारी दानव बैठा था। 
“सलाम दानव,” छुटके-से दर्ज़ी ने कहा। 
“मैं दुनिया को यह बताने जा रहा हूँ कि मैं 
कितना बहादुर हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ 
चलना चाहोगे ?” 
“हो। हो! हो!” दानव दिल खोल कर हंसा। 
“तुम एक पिददे-से बेवकूफ इन्सान हो।” 





















“पिद॒दा बेशक में हो सकता हूँ” दर्ज़ी बोला 
“पर मेरे पट॒टे को तो ज़रा देखो।” 

“एक... ही...झटके...में...सात...मार...खाँ” 

दानव ने अक्षर जोड़-जोड़ कर पढ़ा। 

(उसने सोचा कि इस छुटंके से इन्सान ने सात 
आदमियों को एक ही झटके में मार गिराया है। 
उसे मक्खियों के बारे में पता जो नहीं था।) 

“ठीक है, बुरा नहीं है.” दानव ने कहा। 

“पर क्‍या तुम यह कर सकते हो?” 

दानव ने एक बड़ा-सा सफेद पत्थर उठाया 
और उसे इतनी ज़ोर से दबाया कि उसमें से पानी 
टपकने लगा।” 

दर्ज़ी ने अपनी जेब से पनीर का ट्रकड़ा 
निकाला और उसे तब तक दबाया जब तक उसमें 
से पानी न निकल आया। 
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“और इस बारे में क्या ख़याल है 
तुम्हारा?” दानव ने पूछा। 

उसने एक पत्थर उठाया और उसे इतने 
ऊपर उछाला कि दर्ज़ी को वह बमुश्किल 
दिखा। 

“फेंका तो तुमने अच्छा है,” दर्ज़ी ने 
तारीफ की। 

“पर वह ज़मीन पर वापस आ गिणा। में 
अपना पत्थर इतने ऊपर फेंकृंगा कि वह कभी 
नीचे आएगा ही नहीं।” 

दर्ज़ी ने अपनी जेब से चिड़िया निकाली 
और उसे हवा में उछाल दी। चिड़िया तो ऊपर 
को उड़ चली...ऊपर...और ऊपर। और तब 
आसमान में ओझल हो गई। 







“हम्म्म्म्म्म,” दानव बोला। 
“हो तो तुम छुटंके-से पर किसी दानव जितने 
ही ताकतवर हो। क्या इस पेड़ को उठाने में मेरी 
मदद कर सकते हो?” 
“यह तो बड़ा आसान है,” दर्ज़ी फौरन बोला। 
“ऐसा करो तुम इसके तने को उठाओ, मैं 
डालों को उठाता हूँ।” 
“ठीक है,” दानव मान गया। 
उसने तने को अपने कंधे पर रखा। 


जी 
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दर्ज़ी उचक कर पेड़ की डाल पर चढ़ गया। 
और दानव पूरे पेड़ को, और अनजाने ही दर्ज़ी 
को भी, उठा कर चल्र दिया। 

छटके दर्ज़ी के लिए यह सफर आरामवदेह था। 
वह पूरे रास्ते सीटियाँ बजाता रहा। 
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जल्द ही वे गुफा में आ पहुँचे। 
अन्दर छह दानव अलाव के गिर्द बैठे | | 
हरेक आधी-आधी गाय को मज़े से चबा रहा था। 


पर दानव थक चला। 

“संभलना!” उसने ठिकाने पहुँच कर कहा। 

“मैं पेड़ को कंधे से पटक रहा हूँ।” 

दर्ज़ी फौरन ज़मीन पर कूद गया। 

उसने नाटक यह किया मानो वह डालों को उठाए हो। 

“क्या हुआ भाई दानव?” उसने पूछा। 

“इतने छोटे से पेड़ को उठाने में थक गए?” 

इधर दानव का तो दम फूल रहा था। 

“अगर तुम...इतने बहादुर...और ताकतवर हो...” दानव ने 
कहा, “मैं तुम्हें...चुनौती देता हूँ...कि तुम मेरे साथ...मेरी 
गुफा...में चलो। उसमें और भी...दानव भरे पड़े हैं।” 

“क्यों नहीं!” छुटंका दर्ज़ी बेखौफ़ बोला। 

दोनों चल पड़े। 



















“मेरे घर से काफी बड़ी है।” 


“यह हमारा घर है,” दानव बोला। “हम यहाँ बड़े 
खुश हैं। तुम थक गए होगे। तुम इस पलंग पर 
आराम से सो क्‍यों नहीं जाते?” 

“शुक्रिया,” दर्ज़ी ने कहा। 


सो जब दानव उसे देख नहीं रहे थे वह 
चुपचाप उठा। 

और गुफा का एक कोना तलाश वहाँ जा 
कर सो रहा। 
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आधी रात को दानवों ने सोचा कि दर्ज़ी 
अब गहरी नींद में सो गया होगा। 

सभी दानवों ने अपने-अपने बल्‍लम उठाए 
और पलंग को कूट-पीट कर चकनाचूर कर 
दिया। 

“ये लो!” दानवों ने कहा। 

“एक ही झटके में सात मार खाँ कहलाने 
वाले छुटंके का काम तमाम हो गया!” 





में गुफा से निकल जंगल गए। (/ “अरे इसे तो मरा होना चाहिए था!” एक दानव चीखा। 
कुछ ही देर में उन्होंने किसीको सीटी पर धुन बजाते सुना। रु “वह हमारा खात्मा करने आया है!” दूसरा चिल्लाया। 
झुक कर नीचे देखा तो छूटंका दर्ज़ी नज़र आया। और तब सारे के सारे दानव जान बचा कर सरपट भाग निकले। 














राजा के पहरेदारों ने दर्ज़ी को गहरी नींद में 
सोते देखा। 


उन्होंने उसके पट॒टे पर कढ़े लफ्ज़ पढ़े 


ः पै 

(7 

एक ही झटके में सात मार खाँ 

(उन्होंने सोचा कि इस बन्दे ने सात लोगों को 
मार गिराया है। उन्हें मक्खियों के बारे में पता ही 
नहीं था।) 

“ज़रूर यह बेहद बहादुर इन्सान है,” वे बोले। 

“चलो इसे राजा के पास ले चलते हैं।” 


छुटंका दर्ज़ी अपनी राह पर आगे बढ़ता चला। 
वह जंगल से निकला और आगे चलता गया, 
जब तक वह राजा के बगीचे में न पहुँच गया। 
“सुस्ताने को यह जगह अच्छी है,” उसने सोचा। 
और एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा और उसे 
नींद आ गई। 


न है! 


है * 


3 | .(4 
है. % ग्द्िट, । 


चल 















उन्होंने दर्जी को जगाया और उसे 
राजा के पास ले गए। 


अगर तुम यह कर सको ... 
और दो और काम भी कर सको,” 
राजा ने कहा, “तो में अपना आधा 
राज-पाट दे दूँगा और अपनी बेटी 
से तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा।” 


“में आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ 
हुज़ूर ?”दर्ज़ी ने राजा से अदब से पूछा। 

“जंगल में मेरी जो झोपड़ी है, उसके 
पास एक खूँखार जंगली सूअर है,” राजा 
ने बताया। 

“उसने मेरे तीन पहरेदारों को मार 
डाला है। क्‍या तुम उसे पकड़ सकते हो?” 


राजकुमारी अपने पिता के 
पास ही खड़ी थी। वह छुटके दर्ज़ी 
को देख मुस्कुराई। 

दर्ज़ी भी उसे देख मुस्कुराया। 

“मेरे ख़याल से यह में कर सकता 
हूँ.” दर्ज़ी ने बेझ्लिझक जवाब दिया। 


“बेशक मैं कर सकूंगा!” दर्ज़ी 
ने कहा। 

और वह जंगल की ओर चल्न 
दिया। 












फुर्ती से उचक कर दर्ज़ी खिड़की से 
बाहर कूदा और दौड़ते हुए दूसरी ओर जा 
उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया। 

अब सूआअर झोपड़ी में कैद था। 

दर्ज़ी ने सटियों में एक धन बजाई 
और राजा को बताने चलत्र दिया। 


! 02. ९5८ रा थक ६ 
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जंगल में बनी उस छोटी-सी 
झोंपड़ी के पास ही उसे सूअर भी 
नज़र आ गया। 

वह भीमकाय था और खूँखार भी। 
उसके बड़े दाँत पैने दिखाई दे रहे थे। 

छुटंके दर्ज़ी को देखते ही सूअर 
उसकी ओर झपटा। दर्ज़ी को खदेड़ते 
हुए वह उसके पीछे-पीछे झोंपड़ी में 
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“मैंने उस जंगली सूअर को पकड़ लिया है,” 
दर्ज़ी ने खबर दी। 

“आप अपने पहरेदारों को भेजकर उसे मरवा 
सकते हैं। मुझे जो दूसरा काम करना है वह भला 
क्या है?” 

“मेरे जंगल में एक एकसिंगा (यूनिकॉर्न) है। 
उसने अपने सींग से मेरे पाँच पहरेदारों को घायल 
कर दिया है। क्‍या तुम उस एकसिंगे को पकड़ 
सकते हो?” 

“बेशक पकड़ सकता हूँ” दर्ज़ी ने जवाब 
दिया। उसने एक कुल्हाड़ी ली 
एक रस्सा उठाया और फिर 
से जंगल को चल दिया। 


जल्द ही उसने एकसिंगे को देखा, 
और एकसिंगे ने उसे। 
एकसिंगा हमला करने को तैयार था। 













८ 
छुटंका दर्ज़ी बिना हिलेड़ले ९ ४ 
अपनी जगह खड़ा रहा, जब तक | 
एकसिंगा उसके करीब न आ गया। 
तब वह फुर्ती से एक पेड़ के तने के पीछे सरक 
गया। एकसिंगे का पैना सींग उस पेड़ के तने में धंस क्‍ 
गया। ॥ पं! 
छुटके दर्ज़ी ने एकसिंगे के गले के गिर्द रस्सी बांधी। 
तब कुल्हाड़ी की मदद से उसके सींग को तने से 
निकाल लिया। 


उसने सीटियों में एक छोटी सी धुन बजाई और 
एकसिंगे को राजा के पास ले गया। 
“यह रहा एकसिंगा,” छुटके दर्ज़ी ने कहा। 


“वह तीसरा काम क्या है, जिसे मुझे करना है?” ४ 
“आखिरी काम सबसे मुश्किल है,” राजा ने कहा। जी, > 


“नदी के पास दो दानव हैं। जो भी उनके सामने 
आता है उसे वे मार डालते हैं। क्या तुम उन दानवों / । 
को मार सकते हो?” । 

“बेशक मार सकता हूँ!” दर्ज़ी ने जवाब दिया। 

और वह नदी की ओर चल दिया। 
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उसे दोनों दानव एक पेड़ के नीचे मिल्रे। 
दोनों गहरी नींद में सो रहे थे और खुराटे मार रहे थे। 
“खरररररर 


दर्ज़ी ने अपनी जेबों में ढेर से पत्थर भर लिए। 
वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। 

तब उसने एक सोते हुए दानव की टाँट 

पर कुछ पत्थर फेंके। 


है. | विशकिकरिन रस 
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लत 


अब दर्ज़ी ने दूसरे दानव की खोपड़ी पर पत्थर बरसाए। 

वह भी चौंक कर जागा और चिल्लाया। 

“मुझे मत मारो!” 

“मैंने नहीं मारा तुम्हें!” पहला दानव बोला। 

“इस बार तुम सपना देख रहे हो।” 

दोनों वापस सो गए। 

अबकी बार दर्ज़ी ने दोनों ही दानवों के सिर पर पत्थर फेंके। 
जितनी ज़ोर से हो सकता था उतना दम लगा कर। 








वह दानव चौंक कर जागा। उसने अपने 
साथी को एक धौल जमाया। 
“तुम मुझे भल्रा क्यों मार 
रहे हो?” उसने जानना चाहा। 
“मैंने नहीं मारा। तुम सपना 
देख रहे होगे,” दूसरे ने कहा। 
और दोनों वापस सो गए। 












दोनों दानव जगे और 
गुस्से से आपस में भिड़ गए। 

वे इतना नाराज़ हो चुके थे 
कि उन्होंने पेड़ उखाड़े लिए। वे 
एक-दूसरे पर पेड़ों से वार पर वार 
जमाने लगे। वे तब तक मार-कूट 
करते गए जब तक दोनों ही मर 


कर धरती पर गिर ्च् 


न गए। 








फिर छोटे दर्ज़ी को आधे राज्य 
का राजा बना दिया गया। 







दर्ज़ी ने सीटियों से एक धुन बजाई और राजा को 
खुशखबरी देने चल दिया। 
“कर दिखाया मैंने!” उसने ऐलान किया। 


“दानव मर चुके हैं। अपने पहरेदारों को भेज उन्हें दफन 
करवा दीजिए।” 


“तुम तो सचर्म बड़े बहादुर हो!” राजा ने खुशी से कहा। 
“अपना वादा याद है ना आपको?” दर्ज़ी ने जानना चाहा। 
“बाकायदा याद है,” राजा ने जवाब दिया। 
तब एक शानदार दावत दी गई। 
राजकुमारी और दर्ज़ी की शादी जो थी। 





दर्जी अपना मुकुट हमेशा पहने रखता था। 


और अपना पट॒टा भी, जिस पर लिखा था 
एक ही झटके में सात मार खाँ 


छ्टंका पर बहादुर समाप्त 





